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ज्ञान भाररिल्ल 


राजस्थान साहित्य अकादमी (सगम) 
उदयपुर 


प्रकारक 

राजस्थान साहित्य श्रकादमी, (सगम) उदयपुर 
मद्रक 

जगन्नाथ यादव, कैशव प्राट प्रिटसं 

हाथी भाटा, श्रजमेर 


प्रथम सस्करण १६९७ 
मूल्य ० ५५० पेसे 


हः "री 


प्रफाश्फोय 


श्रकादमौ का एक नियम है कि पुरस्कृत पाण्डुलिपि को 
वह्‌ प्रकाशित मी केरती है । साभ उतरो' कविता सग्रह 
सत्र ६४-६५ मे राजस्थान साहित्य भ्रकादमी हारा पुरस्छत 
कियाजा चुरा है। 

ज्ञान मारिल्ल हिन्दी के लोकप्रिय मीतकारोमसेरहै। 
ययपि यह्‌ सग्रह पुरस्छत होने के पश्चात प्रकाशन के लिए 
स्वीङरृत हो गया था तथापि यह्‌ श्रकादमी की प्रकारान 
नीतिके दूसर लौर फा एक अग है जिसके हारा श्रकादमी 
भ्रपने कृतिकारो के स्वत त्र सग्रह पाठको भ्रौर समीक्षको 
कै लिए प्रस्तुत फर रहीहै। 

ह्मे श्राणा है श्नान मारित्सलिको यह्‌ छरति दहिदी के मीति 

कान्य के प्रमियो को पसतन्द श्रायमी । 

परठ्को की राय का स्वागत विया जायगा! 


उदयपुर मगल सक्सेना 
३० बुलाई १६७ सचिव 


प्रकाशक 
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हायी भादा, श्रजभेर 
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मूस्य ₹० ५५० पैसे 





प्रकाशकीय 


श्रकदमी का एकं नियम हैकिंपुरस्टत पाण्ट्रूलिपि को 
वह्‌ प्रकाशित मी कर्ती) साफ उतरी" कविता सग्रह 
सत्र ६४.६५ मे राजस्थान साप्य प्रकादमी दारा पूरस्कृतं 
कियाजादच्काहै। 

ज्ञान मारित्लं हिदीके लोकप्रिय मौततकारोमेसे ह। 
यद्यपि यह्‌ सग्रह पुरस्कृत होने के पश्चात प्रकाशन के लिए 
स्वीकृत हौ गया था तथापि यह त्रकादमी कौ प्रकाशन 
नीति के दुसरे दौर का एक अग दहै जिसवे द्वारा श्रकादमी 
भ्रपने इतिक्रारो के स्वेतत्र॒ सग्रह पाठको श्रौर समीक्षको 
के लिए प्रस्युत कर रही है) 

हमे श्राणा है क्ञान मारिल्व की यह कृति हिदी के गीति- 
काव्य कै प्रं मियो को पसन्द श्रायेयी 1 

पार्को की राय का स्वागत विया जायगा । 


उदयपुर मगल स्वसेना 
३० जुलाई ›६७ सच्चिव 
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मेरी दुबलता 

प्यार 
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भ्रतीतं॑से भविष्यत्‌ तक 
भ्रग्नि-रेला की भांति खिचे 
भ्रपनी स्मरृतियो श्रौर सपनो 
के इन्द्रु को 


वहू स्िद्री साक्ष उतरी 


उस विधुर वेला मु तुम प्रिय वहत ही याद श्राए, 
जव गगन पर, भ्रौर मन पर, वहु सिदुरी सभि उतरी । 


देखा ही रह्‌ गया म सूर्यं का वहु विम्ब जलता, 
इस गगन की ग्रस का वह्‌ एक श्रासू विवश्न ठलता, 
प्रौर फिर मेरे हृदय के ददं-सा वह्‌ तिमिर उषडा-- 
भ्रोर उमडी युग-युगो से मौन मेरी सव विकलता, 
षया करू वेरवस श्रगर सर्वे 
जग गर स्मृतियां सुनहरी ?- 


नी 


साँफके श्रनुराग कौ लाली कि जव फंली गगनमे, 

स्वप्न सव देखे-घ्देखे धिर गए मेरे तयन मे, 

प्रोर जय घर लौटते उन पँसियो ने प्रन पूद्ा-- 

"कौन यह्‌ गृहहीन, श्रावारा भटकता है विजनमे ?" 
एक ही उस प्रक्नसे, क्या 
चिदगीमेरी न विखरी? 


प्राणं 1 केल भी यह्‌ सु्ानी सामः श्राएमी गगन मे, 
प्राण 1 कल भी ददं की रेखा खिचेगो दग्व मनम, 
हस तरह्‌ यहु जिन्दगी, वह्‌ चि दगी, कल्पान्त सरि- 
काटने है मुर उस गत एकदहीक्षण की जलनमे, 
श्राह । मेया भाग्य, मेरी जलन, 
भेरी प्यास गहरी । 


प्राण । मन फे गगन पर फिर यह्‌ सुलगती साभ उतरी 


सघन उदासी 


दिन भरतो भटका कर श्रपने मन को बहला तेता ह 
किन्तु स की सघन उदासी मुभसे सही नही जाती । 


दस श्रावारा मन के बादल को किस विजरीपैर्वाधू 7 
जाने किन-करिन वीरानो मै जा-जाकर खौ जताहै। 
एक निमिष भी मेरा अपना होकर नही उहरता यह्‌ 
जानि किस अनजान देश से कोई इसे वुवाता है । 
शभ्रपनेही मनकी विह्भूलता की 

यह्‌ दद भरी गाधा-- 

तुम घुनते हौ नही, प्रर ते मुभे कही नही जत्ती । 


प्पाष्ट्‌ 


दमन कटकार को। मत लर्नक तघ 9९ [ल्प 

मेने मान लियामेरे मनकेतुमदही उजियारेदही, 

तुमने कहा--भ्रौर मैने तूफानो को पतवार दिए 

मने मान लियाथा तुम ही मजि, तुम्ही किनारेहो, 
प्रचतुमही दुखके सागस्मे 

जव यह्‌ लहर उठते हो- 

राह किसी तट ठक जाने की मुकको दीखं नही पाती । 


वैजौभेरीभ्रौर तुम्हारी जनम-जनम की वति धी 
मतो भूल नही पाता ह, तुमको याद नही श्राती, 
आकाशो प्रर सपनोकी स्याही से लिखी कहानी वह्‌ 
एक बार सच कहो प्राणं । क्या तुमघे पढी नही जाप्ती 
यदि श्रपनी भ्रात्मा का निदद्ल 

स्नेह तुम्ही लौटा लोगे- 

कसे श्रौर जलेगी मेरे प्राणो की क्षिलमिल वती ? 


दिन भरतो भटका कर श्रपने मन को बहला लेता 
किन्तु ससि की सघन उदासी मुभे सही नही जाती । 


१ 
॥। 


‰ 


मार्‌ 


यह्‌ सुनापन 


यह्‌ सूनापन शायद स्वको दुघ देतादहै, 
कलं शाम किंसीकीयादविसी को प्राई, तव~ 
सिदूरी बादलके पौिसोने का सूरज इव गया 


रह गर्ह रक्त की रेखा वेस पररिचिममे 

जौ बहुत देर तके जली प्ररेली उन्मन सी 

फिर प्रधकार फा सागर जैसे उफन १४ 

धिर गर रात अधियारी, मेरे जीवन सी, 
ह्‌ भ्र-धकार शायद सवको दुखदेता है, 
केलं एक किरणा मुभ तक श्राकर भस्काई, तव~ 
सिन्दूरी बादल के षीचेसोने का सूरज द्व गया। 


तेरह 


जीवन प्रारम्भ हु्रा तव सै जलता प्रायां 

क्षण भरभी कभीक्रिसीको दाया भिली नही, 
जो प्राणो तक शोतलता कौ सुवास भर दे 

वहु सपनो कौ मधुकली कही भी चिली नही, 


शायद यह्‌ प्यास अशेष, श्रन तं सनातन है, 
कल एकं भटकती वदली मुक पर छाई, तब-- 
सिद्री बादल के पीचेसोनेका सूरज इब गया। 


कव तक पसे ही काल कटेगा, पता नही, 

क्ब जीवन का सपना सच होकर श्राएगा ? 
यह्‌ भ्राशा का उफनाता सागर भरव सुभकी 
किस चन्दाकरौ नगरी तक लेकर जाएगा? 


दायद इस इन्तजार का कोई श्नन्त नही, 
कल श्षाम किसी की दो भख मर श्राई, तव- 
सिदूरी बादल के पीये सोने कासूरज इब गया । 


कल शास किसी की याद किसी व श्रई, तब- 
कल एक्‌ भटकती वदली मुक पर छाई, तब ~ 
कल एकं किरण मूक तक आकर मुस्काई, तव- 
सिद्री बादल के पीछे 
सोने का सुरज इव गया। 
यह सृनापन शायद सबको दुख देता है 


मेरे मन । 


यहु हरी घास पर हैम-सावनी सध्या 
तू से मे उदाक् मतो, मेरे मन) 


वुं कर्नक-किरण कै साथसेलं ले ध्षण भर, 
कुछ इन मेघो के साथ भूमके,गाते, 

यह मौसम जाकर फिरभश्रएकि न श्राए- 
च्िदमी हवा का क्षोका, धुम मचाले, 


कव, कहु रु उडत बादल की छाया ? 
वया पता कहाँते जायम्नायगा जो क्षण । 


इस मौसम मे उदास्त मत दहो, मेरे मन। 


पटह 


ढल गई दुपह्री राग लगाने वाली, 
जो बीत चुकी है वात, उपेजाने दे, 
यह साभ सुहानी श्यामलं सपनो वाली 
भ्रा, इसमे श्रस्तित्व इब जने दे, 


यह्‌ ठीके किं जीवन उजडा हुभ्रा चमन दहै 
पर श्रात्माने माना कब कोर दधन ? 


मत हो उदास्त, मेरे घायल, सूने मन 1 


यदं कम भोगी हो जलन, नही एसा तो, 
फिर ईसक्षण भी क्यो चेरे रहै उदासी ? 
ले च्रूम शीष इस सजल, सा-ध्य-सुपमा का 
किर श्रागे चल मेरे एकान्त प्रवासी । 


कुछ श्रौर सफर तय श्रभी मुभे करनारहै, 
वदं श्रौर तपस्या अभी मागता जीवने । 


मत हो, उदास मत हो, मेरे पागल मन ॥ 
यह्‌ ह॒री धास पर 

हेम-सावनी 

सध्या- 


भोर 


राति भर 


षया पता तूने उसे या चाद को ष्या कह दिया-- 
रात भर मभते लिपट रोती रही कल चादनी 


एक सूनापन हमारे साथ, हमको धेरकेर 
दस तरह वडा रहा, जे पृराना मीत हो, 
एक-सी ही ददकीदहोदास्ताजैसेक्रि,या 
एक ही हारी हुई वाजी, मभी की प्रोतहो, 


षया पता तूने किसौ कौ भ्रात्मा को वेणु षर 
छेड दी सहसा न जाने पौन सौ वह्‌ राभिनी । 


म्रद 


कल सभी कु था~ खुला श्राकाश, चदा, चदिनी, 
दूध मे घौ, दमकती, दिप रही हर-हर दिशा, 
भ्रौरतारोकोकनारोकोसृनातौ लोरियां 

चल रही थी महूकती, बेभान वासन्ती हुवा, 


सिफं एक श्रभाव धा--वह्‌ यहं किं तुम कुंच दूरय, 
दसलिए मातम मनाकर रह्‌ गई कलं यामिनी । 


एक श्रासू, जो नयन कौ कोर तक श्राकर थमे, 
ढल न पाए किं तु-एेसी जिन्दगौ काक्या करू ? 
एकबुभ्नेसेदियेकीलौकिजोधुधुप्रारहीहो 
जलं न पाए किन्तु-एेसी ज्जि-दगी का क्या करू ? 


मया करू उस जि-दगौकाणजो न खुद ही चल स्के-- 
ग्रोन हो पाए तुम्हारे पन्य कौ श्रनुगामिनी 1 


छौन हो तुम ? 


इसु श्रघेरी रात कै उस पार-- 
कौन दहो तुम जौ बुलाति हो मू 
तडपकर, बेचन, बारम्बार ? 


बुभ गया भ्रालोक मेरे पत्य का 
भौर कीदभी करिरन ्राती नही, 
दस श्रधेरे फी उदासी एस कदर 
चिर गई भ्राकर किभ्रव जाती चही, 


रिक्त है मन-प्राण, केवलं वक्ष पर 
जल रहै कु धधक्ते प्रगार । 


कौन हो तुमे जो बुलति हो भुर 
तप कर, वेर्चम, बारम्बार ? 


द्म 


मत पुकारो दद कौ भ्रावा्मे 

प्रा नही सकता--कि वीता कालू, 
उठ नही सकता किसी के सामने 
वेदना का वह्‌ कलकरितं भाल है, 


मत गिराश्रो जौ हमारे चीचमे 
सिच गई है दुर्य षी दीवार । 


कीनो तुम जो बलात दो मुम 
तडपकर, येच॑न, बारम्बार ? 
दस श्रयेरौ रात फे उप्त षार 





जीवन मी भौर मरण भी 


यह्‌ जलन श्रीर श्ननुराग मेव-से एसे छपे मन पर 
जसे जोवन भी, रौर मरण भी साथ बरसते श्राते। 


हिर साम साघ्य-तारा आकर मन सीच-खीच तसे जति 
उस दूर, वहुत दही दूर--विगत के मधुमय छाया वनमे, 
फिर भ्रासमान तक जाकर सहसा भरू परभिरजता्ह 
निमेम पीडा सी उठती मेरे वतमान केतनमे, 

फिर सभी दिशसे जेमे कोद 

धँधी सी उठ्ती है-~- 


कल्पना, भावना, स्वेप्य---संमी वरवाद तरसते प्राते } 
जसे जीवत भी भ्रौर मरण भी, 
साथ बरसते भ्राते। 


दृद्रीस 


लगनादहै मेरी तृलिस्वप ही मेरी तुषा वनी है 
मै सब पीतादहो जाता, परषकिरभी प्यासा का प्यासा, 
सव कृं दै मेरे पास कितु फिर मी भोली खाली है 
प्रस्तिष्व समृचा बोल रहा, पर मौन हो गई मापा, 
यह्‌ क्या विडम्बना है मेरे 
इस भ्रनुरागी जीवनं की- 
गाता ह, पर सूनेपन जसे स्वर को, ग्रमते जति । 

जसे जीवन मी श्रीर मरण मी, 

साथ बरसे राते । 


भ्रो किरन । जन्म जन्मातर से विद्ुडी मेरी श्रमिलापा । 
श्रो मेरे सत्प शिव-सुदरम्‌ ! प्रो मेरे सजीवन 1 
यह देख अधेरा कंसा विष-सा मेरे मन-प्राणो पर 
छाया है, जैसे इव रहा मेरा अस्तित्व प्रतिक्षण, 
तश्रा, कि दीष की बाती सिलिमिल 
बुमने ही बाली है- 
ये पीडाके तृफान मौत से धिरे, गरजते भ्राति। 

जैसे जीवन भौ श्रीर मरण भी, 

साथ बरमते भाते 

यह जलने भ्रौर श्रनूराग मेघ-मे 

से दाये मन पर~- 


जीवन कफो उलतो वेला मं 


जोवने कौ ढलती वेला मे, विदा भागे के इस क्षण, 
कोई साथनहीहै मेरे, सूनी-सूनीश्ामहे)। 


सव खामोश्चहो गह भ्रावाजें श्रसगिन श्रपनो की, 
जसे सहसा मौत हो बर इ द्रधनुप से सपनो की, 

श्रोर एक श्रधिपारी चादर 

श्रम्बर पै एसे उतरी-- 

सारेषपथदहो गए प्रपरिचित, दिशा दिक्षा गुमनामदहै। 


तैस 


थक्ी हुई हारी भ्राल्षाए, बुरा बुका-सा घायल मन, 
इतना यह्‌ दुर्भाग्य करा सेते श्रायामेरा जीवन ? 
सोच रहा हँ एेसे जीवन को 

विराम देने वाली- 

इतनी भ्रच्यी मौत व्यथदही दुनियामे बदनाम) 


पर लगता है जसे यहं सूुनापन मृूभमे योल रहा दहै, 
जीवन श्रौर मरण के चिर-रहस्य जसे है खोल रहा, 
यह्‌ करि सिन्दसी शोर-शरावे 

भ्रीर ददे मे इवी है- 

श्रीर मौतके म्भे सारा हाहाकार तमाम दै । 


छ्‌ गई कोई किरण 


मृत्यु-सी मृच्दनि किसी की जिदगी की बीनको 
दु गई कोई किरणा--ककरार ही ककार 


किसी प्यासी श्राप्मा की किप अ्ररोप पुकार पर 
कौन भ्राया ज-म ज मान्तर भटके कर द्वार पर? 
क्या हुधा ? किसने श्रचानक्‌ प्राण कै श्राघार पर~~ 
रसे दिये प्रनुरागके भ्रगार ही ज्रगार-~ 


पच्चीसं 


स्नेहं भ्रौर बाती 


तने कौ भिदट्टी के दीपकं का स्नेह जल चुका 
श्रव प्रणो की बातीकोभी जल जानेदै। 


रतिशेषरै, भोर दुर, परर पूरी हुई कहानी भेरी 

श्रवतो मुभे सासिततेनेदेश्रो नभके श्रहश्य प्रहरी 1 

जव तके शक्ति रही तैरी करणा का यदोगान गाया है 
श्रव इस्‌ हारे मन को निमंम । नयन-पथसे दल जाने दे। 


पत्तादम 


तेरा रूप जहां भो कनका मैने प्रपना शोप कुगाया 

याथ लियार्मनेर्बाहामेजोमभीतैराहोर याया 

वितु ज्योति रषने-षी भ्राकर मुमषो छनपर चली गई - 
प्रन्धकार को प्राकर मेरा यहु भ्रस्तित्निगत जानेदै। 


टूटी ही पतवार लिये म किननी दूर चला प्राया ह 
कितने घुट, जहुर पीकर शात रहाषहै, मूह्कापाह 
एक पएूल तेरी विया का मूरल्तापातो षयाफमहोगा? 
इस निगन्य सुमन को श्रपने पवो तते मसल जाने दे। 


कूल कौ सगन्ध 


फिर भुके भ्रावाज देती है चटाए, 
ले चली मूको उडाकर ये हवै, 
कख कहो मतं भ्राज मूभमे--डूव जानि दौ । 


जानता ह, लहर है, जोपीरहाह, 
पूलने दी थीश्पय,सोजी रहार, 
भ्रोर यह जो शृल-सा पापी जमाना 
है, उसे मेरा लह जी भर बहाने दो) 


एन्तीस 


जय चुनौती दौ--दिमालय को, ने तुरा कौ, 
पीपने शकना न जाना एक क्षण को, 
भ्राज यहु ससार जो रधी उठता 

दै, उसे रोको नेही- नजदीक भ्राने दो । 


लो, चला है फिर गुनाहो कौ डयर पर, 
रोक दौ सामथ्यं जिसमे प्रज प्राकर, 
याकि कायर हसे स्वीकार फर लो- 
भ्रौर मको मौन भपनी राह जाने दो । 


१ 
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> 


लहर मागता हू 


उमडती हई आपियो से, पवन से, 
गरजते हए बादलो से, गगन से, 


जहर ममता ह, किनारा नही) 


कटु तक श्रषेरष रदषा सदने 
किसी दिन भलू्णा इसे रोशनी से, 
करटा तक श्रमावसं पिरेगी गगन पर 
कभी सीचद्मा दे वादनीसे, 


श्कतीस 


बुभ दोपरको से, भ्रन्वेरे सदन से, 
तिमिर के जहुरसे जवे इस गगन से, 
समथ मागता ह, सहारा नहीर्मे। 


गगन मे लिने चाद-मूरज सितारे 
किसी भ्रौरको रौश्षनौर्दे किरनरदे, 
स्वय ही प्रकाित अरमृतपु्रहुंर्म 
मुभे प्राधिर्यां अगिनिपय दे, जलन रदे, 


उमर भर श्रवेरी निशासेलडा ह, 
भ्रभी गीतके दस्नलेकेर खडा, 
लगे घाविरहँकितुहारानहीर्म 


यही एक क्षण जो मिला है, बहुत है, 
यही जन्म जभ्मा तरो तक चत्तेगा, 
जिसे प्राणकी श्रम्तिसे है जलाया 
दिया भावना का युगो तक जलेगा, 


वहुत प्यारहै इस घरासे मुके, प्र 
मुमाफिर छहरता नही है किसी घर, 
यहाँंजमनलुगा दुबारा नहीर्मे। 


बत्तीस 


यह्‌ जलन कंसे मिलीहं 


वख न पो यह जलन कैसे मिलीहै 
जो तुम्हारी चांदनी से मिट न पाई, 
बुभ ने पाई हाय मेरी प्यास । मेरे चांद! 


चादनीहीततो कभी पीता रहा हु, 
किन्तु फिर भी ्राजयु रीता रहार, 
करेया करोगे देखकर भी ये जहर के 
घाव नजो चुपचापै सीता रहाह? 


तती 


कालं के उस छोर पर यह्‌ संव हुभ्रा था 
कर सकोतो करो वस विश्वास, मेरे र्चाद। 


यहं जलन ही जिन्दगी है श्रव हमारी, 
प्यासनेपीली जगतकी छह सारी, 
धूपो या र्चादनी--स्वएकसादहै, 
उठ चली जव सपिकी श्रन्तिमि सवारी 


श्रव हमे यह्‌ रेशमी सपने दिखाकर 
इस घडी तो मत करो परिहास, मेरे चाद! 


बादल-निजली 


मैने तो सोचा था विजली प्राग लगने भाई है-~ 
वादल ने मर दिये नयन मे इत्द्रधनुय कै रग 


दुघ-जलि मेरे मन को सदेहं सहज ही धा धेरै, 

श्रव त्क जलतेदहीतो श्राये ये सुख कै सपने मेरे, 
भ्ररमानो की ध्रूल भरी कोली लेकर चलता भ्राया- 
किसे पताथा मनमे फिर उठ सकती कभी उम) 


पतीष 


यह्‌ जो नेह फरा तन-मन पर सचहैया कि एक सपना? 
यह्‌ जोएक प्रवासो लीटारहै,हैश्रन्य या किं श्रपना ? 

इव गया ह सिफ, चेतना विखर गई इस क्षण मेरी- 
नही जानतास्छरुयाफि उड चलू पवनके सरग। 


सोच रहा हं श्राज अचानक यह्‌ रस-धार भरी केसे 1 
सपनो कौ भ्रादीयेर्श्रिं सुखसे भ्राज भरी कंसे । 
प्रीति जाल मे किसने मेरा यह्‌ श्रस्तित्व प्राज पेरा 
कंसे द्युट सकेगा इससे मन का मत्त कुरग ? 


छत्तीप 


तुम मेरी मुदित 


लो, एक बार फिर तुमने ममे निहार, 
मुक्ति श्रौर नजदीक श्रा गर मेरे। 


यह्‌ चिर श्रजस्त, श्रविराम समयकीधारा 
ते गर्ह बहाकर कितने जीवन मेरे । 

क्रितने उलभे-उलमे सपनो मे मूभफो 
भटका लिये रहस्य के धेरे। 


श्रव एक वार फिर तुमने मुभ निहारा-- 
मुक्ति श्रौर नजदीक जा गई मेरे 1 


सेठीस 


मालूम नही था क्हाजार्हाह 
कुद होद्य नही या जीवन दहै कि मरण है, 
चितानफेभीकी किस गुनाह के पथ पर 
वदता जातामेरया हर नयाचरणरै, 
लो, एक वार फिर तुमने मुके पुकारा- 
दापित भ्रौर नजदीक भा गई मेरे। 


कितने-कितने अहरीले सपने देखे 

ओ मन पर उतरा-उतरा भ्रमत बनकर 

भ्ररमानो को जितनौ भी धूल उडीद 

भ्रव प्यार बन गई घीरे धीरे छनकर, 
लो, एक किरन यह्‌ भ्रौर द्र गई मुकको-- 
तृप्ति श्रोर नजदीक भ्रा गर्ईमेरे। 


कुद एेसी वेहोशी की नीद लगी थी 

मै सपनोमेतारोसेजां टकरायां 

कू एेसी मस्तीनेश्राषेरा मुफको 

उदुधत मननेदेवोकोजा दुकराया 
प्र यह्‌ भ्रनुराग तुम्हारा है, या जाडू-- 
भवितत श्रौर नजदौक श्रा गई मेरे। 


प्ररतीस 


श्राने दो, रोशनी सदन तक श्रानेदो 


भ्रपना स्वर सवके स्वरस टकरानेदो, 
श्रपने गीत जमाने भरको गनेदो, 

दम घट जायेगा इन वदं दीवाये मे- 
प्राने दो, रोशनी सदन तके भ्रानि दो] 


सपनोकी दुनियामे रहकर नी लोन 
भ्रपने को इतना एकाकी मत मानो, 
जोह दद तुम्हारा वहुमेराभीरहै, 
सवक है--यह्‌ वात दद की पहचानी 
श्मपने सुख की सीर्भित परिभाषा को अव 
जाने दो कुद मरौर दुर तक जनेदो। 


श्राने दो रोशनी सदन तक अनिद) 


च चालीस 


प्रधफार धिरता प्राता, श्राकाशो पर 
सूरज वदी हुम्रा तिमिरकीर्वाहिमे 
हर प्रकाश कृ पथी ठोकेर पर ठोकर 
खाता भटक रहा श्रनजानी राहोमे, 
हर वुमने दोपक मे ठनो स्ेहास्तव- 
दीपक दीपक को सूरज वन जनेदो। 


प्राने दो, रोश्लनी सदनतकम्रानेदो। 


खोलो वद किवाड हृदय की कारा के 
वाहूर तुम्हे बलाता है जग का जीवन, 
देखो अम्बर मे चिल श्राए नोल-कमल 
देखो भू पर निखराटैकु कुम, केचन, 
जाने दो पत्तर की सदं हुवाभो को-- 
भरव वासन्ती पवन चमनमेभ्रानेदो। 


प्राने दो रोदनी सदन तक अनि दो। 


चासीम 


बुज्ञते दिये जलीभ्रो 


कुष्ठ प्रौर रात वाकी, कष्ठ दूर है सवेरा- 
हिम्मत न हार वटो, गदन भुकी उटाभ्रो, 
हूर द्वारदेरी के वमने दिये जलाग्रो । 


तुम राहु देखते हौ जित्तर्वादकी गगनमे? 
किस कफिरन को दिशामेर्रसं विद्धारहैटी ? 
तुमने कभौोन जानी जो शितै तुम्हारी 

वह्‌ रोरी हां दै लिसको बुला रहैषहो? 


तुम एक यार श्रषना सव्त्प हृढ करो तो-- 
सवे दीप जल उषेगे, भ्रावाचेतो तमगामो। 


द्वनासीस 


पठे रति है भयानक्र 
भानाकिरौ करने नही 
१२ तुम वहो, तूफान €, भवय हो. 
भोसो रहा हृदय मे पषात बेह्‌ उ्ठाश्रौ । 


शा-दिद्या केरे आवाम फिर लगे 
श्रपनी तमाम 


इस वार प्राजिमाश्र 
हाहे, उसको वेही गिराश्रौ 
भाक भर, जमी परे 


ग्रो, 


। 


रास्ता बेनाग्रो, 





कवि पागल हे 


एक सितारे से पूया भ्रन्वर कादयोरकहाँतकटहै? 
एक सितारा मूस्का कर गोला 'दायद क्वि पागल है 1 


अध्वर की तारे के मोती-वाली भनमत घुनरी 

री श्रम्बर के मस्तक कोरेघामेकृूकूम-प्री दिषरी 

बर एेसा मौह हुभरा मनमेश्रम्बरको कवहिमे भरू 

` एक सितारे से शा भ्रम्बर का छोर कहां तक टै? 

¦ एक सितारा मू्का कर योला "शायद क्वि पागल दहै ।' 


तयातीस 


ठोकर खा, ब्राहूत हौ जागा, सपनो मे सोपा सोया मन, 
तव सारी रात वितादी रोकर, चाहा श्राए्‌ एक किरण 
दभर हो भाया श्रधकार जीवन का, प्राण वहत रोये- 
तव तमसे ही पृष्टा, जीवन-रजनी का भोर कहाँ तक है? 
वहे श्रनधकार कर श्रटहास बोला शायद कवि पागल ह ।' 


जी भर देखा यह्‌ चारो श्रोर लगा मेला दीवानोका 

सपनो का धिरधिर करश्राना, भूमना मदिर श्ररमानोका 
जव सह्‌ ते सका यह मेरा मन चीच्कार उठाकर वह्‌ बोला- 
भरो मेरे भाग्य विधाता 1 कहं जीवन का द्योर्‌ कर्हातकहं ? 
निष्टुर विधिने भीव्यग्य किया, बोला शायद कवि पागलह्‌ं।' 


हर एक सितारे से पृद्धा अम्बरकाद्छोर कहातकदह ? 
हर एक सितारा मूस्का कर बोला शायद कवि पागलदह्‌) 





अवालीसं 


तु समक्नकितेसेषाःम 


मानां पत्तर फी हवा चक्री, 
हर एल भरे, हर क्ली जतौ, 
परमेरा मन गतादैभ्रव्मी स्ट द्रम 


पह मेरा मन उटठा टटा न उ = ~ 
यह्‌ मेरा मन श्रद्द द द" द 3, 
वह्‌ तीर गव म्र गन = >~. 
वीते वमन्त का दन्द ठ ट अनुम 


1 


यह तौ जोवन कौ सरिता है, इस भ्रोर इको, उप प्रर वढी 
यह्‌ तो उमग हं सपनो की, पाताल गिरी प्रकाश चदी 
यह्‌ दोप स्नेह काह साथी 1 जलता मीहै, वुकनामीहं 
यह्‌ जोवन काहु सप्यश्रमर, हो जाती ह वक्त एक धंडी 


माना कि भ्राज मन टूट गया 
माना हर साथी द्रूटगया 
पर गये पथ पर, नई श्वित से, साथी नये जुटाङ्गा 
फिर गाङ्गा आह्ुद मे । 


यह्‌ जोवन की किताव पर स्याही फंल गर्ईहं रात की, 
यह्‌ प्रधकार ग्रपताहुं शोभास्नतरके जलजातकी 
यह्‌ वतमान कौ व्यग्य-भरौ मुस्कान मुमे मालुम हं- 
पर पतभरको वहार कर देगी रचनामेरे हाय की 


मानाकित्िमिरने धेर लिया 

मानातूने मुह्‌ फेर लिया, 

पर तुमे, ्चादको, करिरणौ को, फिर बाध य्ह ले श्राञ्गा- 
मै भ्रपने इस छन्मादमे। 


दियालीस 


प्रिय वसन्त ¡ उतरे, उतरे) 


जग-जीवन की शूय सुष्टि प्र प्रिय वस्त । उतरी, उतरो ) 
प्यासी वसुधा कै प्रागणा मे सुमन-हासर बनकर विरो, 
चिर~रहस्पकेद्धापाप्थसे 
हे श्रनन्त | 
उतरो । उतरो । 


धिर श्राए कितने नेरादयो के सूसे-सूसे पत कर, 

एक एक केर श्राणश्रोके सारे पत्र गए भरकर 

इन नमी लासाग्रौ की याचना-मरी बहि फला- 
धरती भेज रही ह तुम तक, करुणा प्रार्थनाप्रौ के स्वर, 


शस्य श्यामला की लज्जाका 
प्रचल श्रीर न जीणं कसो, 
बहूत हौ चुकी मनुहार, श्रव 
मधु वेस्त्त उतरी 1 उत्तरो 1 


संतादीस 


मजरियो के मयुमय सौरम के वरदान तिव प्राग्रो 

हुत उदास रहं चुकी धरती, 7ेपित-गात सिये घ्राप्रो 1 
प्राणहीनं सेतो फी गानी फिर जीवित हो महक उठे- 
कचने फी मुस्कानो-वलो सरसो, पान त्यि प्राप्रो 


फिर सौरभमय सुमनोषफी 
मधुमय भृस्कानो पर विहुरो । 
हे वसत 1 धरती षी सूनी 
प्यासी पलको पर उत्तरो 1 


हे वसत । सपनो नील गगनस प्रव नीचे उतरो1 
सजल सेह कै सुमनोसे वघुधाक्ीसूनी ममि भमरो॥ 
कितनी वार पुकारा तुमको, पितनेश्रामत्रण भेने-- 
युग-युग मे चलते, जलते सपनो वो प्रवतो मप्यकसरो । 


धरती की विन्न श्रजलिमे 
श्रपने वुपुमित्त चरण धरो। 
हे वसत । हं मधुमय । श्रवतो 
जनम-जनम की तृपा हुरो । 


चिर रहस्य के छाया-पथसे 


हे भ्रनन्त 1 
उतरो । उत्तरे 11 


भर्टतालीस 


मेरा स्वप्न तेरी मनाय 


मेरे दार स्प उम दिन था भीख मागने श्राया, 
मैने श्रपने स्नेहु-स्पश पे उसमे प्रागा जगाया, 
मेरे स्वप्न-स्वप्त की म्य, हिव, यु-दर्म्‌ शोभा, 
मूको क्या मोहेगी तेरो श्रवन मोहिनी माया । 


भेरीहीदछायासे ज्योतित तेरे चाद सितारे, 
सूरज कोर्मैने ही दान दिये भ्रन^्त उजियारे, 
भ्रम्बर को व्यापकता दी है, सागर को गहराई- 
मुभे ही कर्णा-जन लेकर गये सघन कजरयरे, 


मैने ही उस दिन पलो की गोद तुभे सौपी थी-- 
श्रव क्या मान करे मूभसेतेरी केचन काया 1 


एन्चास 


मेरो भ्रात्मा फा प्रनत सगीत मुवा मे गु जित, 

तू पमा, तेरे रोमरोमर्मे मेय जीय मतसिति, 
जिपर तृतिका उठा कल्पना फी रेषाएं सीचर- 
त्‌ षमा, तैरे जन्म जन्म षौ छविं परद्र विचरित 


प्रतिति करद्‌ गीत गौतमे दद्द मे तुभो 
तमेन जाने विस पर तना प्रहकारहो प्राया 1 


रित प्रपना स्प-जाल कर, प्रणिन किरण भ्रतीदै, 
यह्‌ प्रास्या किसी प्राणा की, लक्ष्य वेध जाती हैः 
मोह मृष्यु है मोहिनि ! जोयन प्यार दिया करता है-- 
प्रौरप्यारपरमेवाते षी वही फटी ष्टातीरै, 


नील कठ वन तेरे विवकार सागर पत्रपीचूगा- 
तेन कटनेदूगा प्रमृत पिया, चहुर दुकराया। 


पचास 


उतरो जीवनमय 1 ज्योहदिमय 1 


तमसाद्रत्त भू-जीवन की इस प्र घ-गुहासे 

कवि की आप्मा कौ चेतनता 

नव-प्रभत को, कनक-किरण को, मनस्‌ मुक्तिक 
फिर भरावाज लगाती है- 

उतरो जीवनमय । अ्योत्तिसय । 


जग क दत-दत कलुष बन्धनो मे बन्दी 

कवि की यह वाणी 

प्राज मृक्तहौो 

करती है श्रायाधनफिर्सै 

प्राण-प्राया मे, हदय हदय मे 

फिर ग जे वह्‌ विरव-रागिनी-- 

चिर-मगलमयि, दिर.विक्ासमयि, विश्व-रागिनी । 


इक्ादनं 


मानव-मन को सूक्ष्म ष्टि प्रं 

गहन तिमिर को पर्तो पर पते पिर्‌ प्रष्टु, 
कमी कभी यह्‌ भय होता ६- 

जम भ्र जीवन फी दुवलताएे सचमुच वहूत वडी है, 
कितु तिमिर की दुनिवारता का भेदन कर 
स्वयप्रभा, शाश्वत्त, चिर-दौपिति 

विद्व ज्योति का श्रादाधक यह्‌ 

कविके प्राणो का लघु दीपक 

ससृतिके धूमिलर्मादरमे 

चेतनता को पावन किरणो को विरता 
तप निरत ह-यह निरिचत हं 1 


यह्‌ निचित ह-- 

भू जीवन फिरसे उमरेगा, 

जन-जीवन कौ देह प्राख-ग्रात्मा से लिपटे 
कुं कलुपित स्वार्थो के वन्न 

जागृति की पहली भ्रगडार से दूरगे, 
श्रधकारकीकारामे बन्दी मानवता 
मोहमयी मूर्च्यी से उठकर 

वदीगृह की छाती चौर खडी होगी फिर, 
फिर जीवन को गहन राति प्र उषां खिलेगी 
क्रिरणोकाकुकुम विखरेगा 

मुक्न पवन को इवास श्वा पर 

जागृत्ति यत्रं निनाद्ति होगा -- 

उतरो जीवनमयं । भ्योतिमय । 

मू जीवन दहो जाग्रत, निभय, 

उतरो, उतरो हे उ्योत्तिमय ।। 


भावन 


श्ीत-परी 


अमराई का धँचल प्रोढे गुमसुम सोई भोल-परी 
दरपण-मृख पर रजत~रेशमी चदा कौ किरणे विखरी, 
किंस छवि के जग के उतरी-- 
शिलमिल भिलमिल फील परी । 


किसी विदभ्वा के मीठेमे 
मिलन स्वप्न-सी, वेसुधष-सी, 
मोन, किन्तु, पल-पल लहरो कं 
ग्रवरोसे मृष्कातीसी, 


कभी गधवाही की भ्रातुर 
बहो मे प्रजान वधकर-- 
प्रिय की मधुर कस्पनाश्रोमे 
इव इब सो जाती-सी, 


क्षणा क्षणा चौक जादी सी 
स्नेह भरी उन्पाद-भेरी ` 


किस दवि के जग सरे उतरी 
किलमिलं भिःलमिल मील परी । 


मरेपन 


मै तट पर वडा सपनों कौ 

फिर म्रविज्ि लगाता है-~ 

उस पुकार पर केवल हसदेतीदै 
निष्ठुर कोल-परी 


भ श्रतीत कौ छवि-रेखारं 

तट पर्‌ वंठ वनता 

लहर उठाकर मिटा-मिटा देती 
सव दविर्यं मोल-परी 


बहुत वहत षुदर दहै, सच हु, 
पर कितिनी श्रमिमान भरी। 
निष्डुरनिष्डुर कील-परी 1 


प्रमराई्‌ का ्राचल श्रोढे गुमसुम सोई भील परी, 
दरपण-मुख पर रजत.-रेश्मी चदा कौ किरणे विखरी, 


किस्त छुविकेजग से उतरी 
किलभिल~सिलमिल फोल-परी । 


खौवन 


सीमाहीन पिपासा 


तुमने जव भी षी, पद़ीहं मृर्कानो की भाषा, 
तुमने कथ जानी हं मेरी सीमाहीन पिपासा । 


तुम सागर कै तट पर वटे मोती बीन रहैदटो 

तुम्हे नेह से नहलाने को वादल धिर-पिर प्रति, 
मेरामनजो ज्वार उठाकर उफनाया करता ह 

तुम उस दग्ध हदय की तप्त जलनं को देख न पातै, 


तुम श्रपनेहोसुखमे इमे 

क्षण भर सोच नतं पए- 

कितनी जलम मेघ के मनं मे, सागर कितना व्यासा} 
तुमने क्वजानीहं 
मेरी सीमा हीन पिपासा । 


पचपन 


जोवन फे मरुयल मे भटका-सा एकान्ति प्रवासी 
म प्रशेप तुष्णा तेकर यह्‌ तुम्हे पुकार लगाता 
किन्तु भ्रनाहतसामेरास्वर सीमन्तो तक जाकर 
लोट-लौट प्रति फिर मेरे भ्रवरो पर उफनाता 


तुम श्रपने सपनो कौ छायामे 

वैठे गाते हौ-- 

कफ़न उदया करती मुकोमेरी दही श्रमिलापा। 
तुमने कव जानी है 
मेरी सीमा हीन पिपासा? 


चहि भव भव तक्र भी मूमरो तृप्ति रहै तरसाती 
कितु यही निस्सीम पिपासा लेकर जला कष्गा 
तुम प्रपने मनके मदिरमे सुका दीप जलाना 
म दोपककी स्वह वत्तिका वनकर गला कन्या 


तुम श्रपने जीवेनकाभी 
सब दद मुकेदेदेना- 
मतुमङोदेदूगा श्रपने सपने, अपनी श्राशा। 
तुमने जव भी पदी 
पटी ह मूस्कानो की भाषा। 
तुमने कव जानी हं 
मेरी सीमा हीन पिपासा । 


दीपक तेरे हार फा 


ग युग त्तकं निर्वाय जले, त्रिय । 

दीपकः तेरे द्वार का, 
बातीहोतेरे मनकी, पर, 

सिचन मेरे प्यारका। 


मलय श्ही धूमे पर पहुवे वैरी पलकोकेदरूमे, 
तिरे आंगन एल खिलाकर फिर बहारयनमे भूमे, 
तेरी ससिकर सुगधसे एलोमे सौरम्‌ जगे 
तेरा मन उपवनहोमभेरे गीतोकीगुजारका। 


सत्तावनं 


षवदा नीत गगनमेतेरे मुखप द्याया वन डो, 
तेराष्गित षा प्रभात श्रलसायी भ्रांसो कौ खाते, 
तेरी जीवन-तरी कि सात समृद्रो पर तिरती जाये 
नेया तेरी, ध्राश्रयमेरी वाहि की पत्तवार का। 


निज्ि प्रति निशि निमलदहो तेरी दीपद्धिखा सी यह्‌ काया, 
कभी न भुरभाये मनतेरा, धिरे नही तम की द्धापा, 
जीवन को वसुरी वना कर तू प्रतिक्षण भगत गे 

तेरा गीत, श्रमरदहोमेरे मनकी मौनि पुकार का। 


युग युग तक निर्वाधं जसे, प्रिय । 

दीपक तेरे हारका, 
वातीहोतेरे मनकी, पर 

सिचन मेरे व्यार की । 





अ्रठावस 


जलेन का गीतं 
यही सोच कर वभा नही हं जीवित ह, जलता ह 
बमत दिया किसी ओ्रागित का श्चायद फिर जल जाय! 


बहत सघन होती दहै दुख को स्म्बी, काली रात, 
बहूत्त दूर दिखता है सुख का मधूमय हेम प्रभात, 
क धीरज बध जाता यदि कोई साथौ मिल जाय | 


उन्घठ 


चलताह ह्र नयां कदममे किर ठोकर साता, 
ग्रम कुडा किक क्या, म फिर भी गता, 
जीवन को चोखा का मूच्दिति तार कृभी हिलि जाय । 


ड्बर्हाह कितु चुनीती श्रमी विनारोकोह 
सिफ क्रिरने को नही चुनौती, चाँद सितासोकीरै, 
तभी बुभूगा जब किं पक्ति के नया दोप जल जाय । 





सहि 


चादनो भरी 


ईसं गगन से भूमि तक यह र्चादनी भेरी) 


वाह्‌ मेरी फल कर सेती समेट दिगन्त, 
योर मेरो चाहु व-घनहीन मुक्त, श्रनन्त 
स्वेप्न मेरा इस धराकाभी, गगनकामभी 
दस गगन से भूमि तक सब चाँदनौ मेरी) 


इक्राठ 


गा रहाट ददं यद्यपि, कितु है विवास, 

यह, किं यहु पत्तकार मेरा, भौर यह मधुमा, 
भर रहाहैर्मे भुवनमे प्रा का समीतं 

गीत मेरा, बीन मेरी, रागिनी मेरी । 


चेतना मेरी प्रसीम, भ्रवाषश्रौर श्र्योर, 
घुल रही भेरी पतक या चिल रहा है भोर, 
गीतमेमेरेप्रमत्ती ब्रीर खध्या-रग 

सुबह मेरी, सांिमेरी यामिनी मेरी। 


भ्राज मेरे स्वप्नं लेकर उड रहे बादल, 

भ्राज मेरौ इवास से मधुमास भी पागल, 
कल्पना मे विली निस्सीम की सीमा 
भ्राजसारी सृष्टि है अ्ननुगामिनी मेरी । 


इस गगन से भूमि तक 
यह चादनी मेरी- 


साष्ट 


भेरा धन्तर्मन 


पान स्का जिसिन र्भ पहूचाने सका 
एक भावेहै श्रन्तर्मन मे व्याप्त सनातन । 


क्प बीतते जाते ह मविराम, श्रमागे, 
भ्रौर इष्टि वदत्ती जात्ती है श्रागे प्रागे, 
किन्तु जिसे पाना था दहु भ्रव भी लोया ६ै-- 
प्रीर उलभते ही जाति रहस्यके धमे, 
जोमेरा ग्रस्तित्वचेर करतो वाह 
विन्वुजितिद्धुसकानश्रव तक मेरा जीवन । 


एक वही मेरे जड जीवनमे चेतन है 

केवल एक वही जिससे जाग्रतक्षणक्षणा दहै, 

फिर मेयो वेह श्रव तक न मुै पित सकाफिजो दस 
भात्मां का लोक, प्राण का सजीवन? 

क्या रै वह्‌ श्रस्पश्यकिमेरीर्सान सप्तभौ 

मेरा रोम रोम जिसका करता श्रावाहून ? 


यहमेरा युखहै कि दद है, कोन कहेगा ? 
कब तक मेरा प्राण पिपासित श्रौर रहैगा ? 
पटह जो एक सनातन भटकन की ज्वाला है 
केव तक इसका दाह्‌ दुखी मने ग्रौर सहेगा ? 
नेयी नयी होती जती है हर जीवनम 

यह्‌ मेरे प्रमिशप्त हदय की पीर पुरातने । 


एक भाव है 
भन्तमन मे व्याप्त सनातन । 


चौसठ 


यह्‌ सत्ता मिली म॒मे प्यारके गरनाह में 


सो गया गगन मगन र्वादनी की छह मे, 

वसुर सिसके रही दूर क्सीरगविमे, 
क्याकिसी की राधिका खो गई है ्राज फिर 
ददे मुके मिल रहा भ्राज किंस गूनाहमे? 


फूल एल पर हंसी, शाव लाख है मगन, 

सिल रही कली कली, शुम कर बहा पवन, 

भर रहा पराग, उड रही दिगत मे सुरभि 

देख कर अल्लिम्द को कली भरुका रही नयन, 
शस भरी बहारमे जो मिला सुली मिला 
एक प्राणद क्ति जी भटक रही है राहुमे। 
भ्मीरे प्रदन उठ रहा कि कौनसे गुनाहमे ? 


पढ़ 


स्वप्नके खुमारमे, कूमती व्हारमे, 

तीर पर कभीकहीयाकितेज धारमे, 

दुव मन वहा किया, सुव खेलता रहा 

चांदनीमे, धूपमे, इूव गया प्यारमे। 
कितु स्वप्न उड गया भ्रीर याद रह गई- 
श्रौर टीस उठ रही वे-हिसाव घावमे। 
यह सजा मिली मुभे प्यारके गनाहमे। 


कौनसा गुनाहदै कि्वांदनीसे दूरं 
तार-तार मग्नै, रागिनीसे दूर, 
कष्या गुनाह हो गया कि र्साफिसे, प्रमातसे, 
चांदसे चिलीहुद यामिनी दुर? 
गौर भ्राज गीत भी रूठ कर चले गये- 
गारहाहैँदद कफो श्राहुमे, कराहुमे। 
जानता नही कि यह्‌ कौनसे गुनाह मे। 


किन्तु टूटती नही भ्रास्यारहै प्राराकी, 

दाव पर लगी हुई भ्रान स्वाभिमानं की, 

देह कै दुश्रार पर श्राप्म-दीप जल रहा 

कररहादहैचितना ज्योति वे विहान की, 
हार कर कभी तिमिर्‌ लौट स्वय जायगा- 
दाविति दोप है बहुत भावना की र्वाहिमे। 
प्राजं दद ही मिले बिन किये गुनाहमे। 


लियासर 


विन लिखी पातो 


मेरो यह पाती तुम कमी पठोभे कया ? 
शबनम की स्याही सै रजनी 
लिल-लिख जाती रोज सदेसे 
भ्रौर सुबहु बक्षर श्रक्षरकोपी जातौ है 


सदसट 


लहेर-सहर पर सागर कां मनं 
प्रपना दुख विघेरदैताहै। 
प्रीर चाद हर तहर तहर पर 
टकडे-टकंडे हो जाता, 
फिरतुमतोतुमदहौी 

न र्वादहो,भ्रौरमसुवहहो, 
वहूत बटे हो- 


तुमतो मेरे श्रतराल तक र्प॑ठचुकेहो, 
हय भ्रहष्य 

व्यक्त-प्रव्यक्त-- समी पढते हो, 

मेरे मन के भाव-प्रभाव सभीतुमद्ीदहो 


तुम मेरेतनकीर्भिटरीसे 

कभी ध्यार की केचन-मूत्ति गढोगे क्या ? 
मृतोखिलन सका 

परतुमतोतरुमहो, बोलो) 

मेरी यह्‌ पातौ तुम कभी पढोमे क्या ? 


मड्सठ 


प्यास को तृप्ति देना नहीं दोष 


यह किसे ज्ञात है पाप क्या, पुण्य वेया, 
एक ही बातत जानी विकल विश्व मे- 
प्यास च तृप्तिदेना नहीदोपदह) 


प्यास कारूप क्या ? प्यास की देह क्या ? 
यह सदा ही श्र्पी, चिदेही रही, 

यह्‌ किसी चत्तिकी के स्वरोमे जली 

या किसी मेव से स्वाति बनकर बही, 


प्यारकीरमावकोष्पकी ध्यास है 
रूप करीर्वाहमे कामना कौ तृषा- 


प्रथं यह्‌ रै कि जीवन स्वय प्यास जव 
प्यास को तृप्ति देना नही दोपदहै। 


छनदत्तर 


एक सागर युगो से पिपासित रहा, 
एक सरिता तुषात्ुर उमडती रही, 
एक मेरे नयन मे वसी व्यास जो 
जन्म-जन्मान्तरो से उफनती रही, 

ददे काक्षीर-सागर मथा जब गया 

तुम मिले हो सुधाके कलर को लिये- 
एकहीद्रूद दोगे, मगर जानता हूः 
कि दोगे, यही एक सन्तोष है । 


एक क्षण यामिनी की भुजा मे कसे 
प्राणा 1 मदहोश श्राकाश् कौ देव लो, 
एक क्षण यह तुम्हारे विये ददं स 

जो मिलीहं मुभे प्यास को देख लो, 


प्रिय बहुत हो चुका, तुम उटाप्रो कल 
ग्रीर मधु से तुषातुर च्रधर सीचदो- 
पुण्य के देवता जो कहे सो सूनर 
वैठकर, भ्राज इतना नही होश है । 
यह्‌ श्राभागा जगत जो कहे, सो कहै-- 
प्यास को तुप्ति देना नही दोपदहै। 


सर 


श्रच्छादहीथा 


यह निका भ्रधेरे मन मे मेरे छत शत दीप जला जाती 

जिसमे तुम सपना बनकर मुक तक श्राती हौ, 

जि दगी तुम्हरि सपने वाली रात नगर बन जाती-- 
तो श्रच्छादहीथा। 


यह्‌ धुली हुई रोशनी युवह के सूरज की 
मेरे भ्रमत सपनो पर स्याही फेर गई, 
यह जग जोवन मे उमडा है उत्ता नया 
म देख रहा हू तुम तो इसमे कटी नही, 


फिर मेरा क्या सम्बन्ध चमक्ते सूरज से-- 
इस धुली रोशनौ मे मेरी मजिल खोई 
यदि श्रधकारके इस पथ पर तुम छाया वन भिल जाती 
तो भच्छादही था। 


द्वहतर 


जिन्दगी बहून सौ सासो काभ्रम्वार नही 
जिन्दगी एक श्रनजान भाव की मापा, 
जिन्दगी पि ही श्रादशों का भ्रधिकार नही 
जिदगी एक श्रनवुम, विनत भ्रभिलाषाषहै, 


वस इसीलिए मैने श्रपनी सरसि सारी 
चाहे मजानं तुम रहो किन्तु तुम पर वारी 
तुम कभी श्रगर मेरे गीतो फा ददं सममनेभ्राती 
तो भ्रच्छाहीधा। 


वह्‌ कौन देवता है जिसका प्राराघनहो? 
मुभफरो वगता यहु प्रडन न उत्तर पाएगा, 
यह जन-जीवन वस इसी तरह चौराहे पर 
पमविराम भौर प्रसहाय भटकता जाएगा, 


मनेतो वस यह्‌ मानलियातुममेरेहो, 

भेरे जीवम, श्रस्तित्व, प्राण कोचेरे हो, 
जिस स्वप्न लोक से श्रत्तीहो तुम, कभी मुके दिसलाती 
तो श्रच्छादही यथा 


जिन्दगी तुम्हारे सपने वाली रात श्रगर वन जाती 
तो श्रच्छादहीथा। 


बहुत्तर 


करहरा खो पट्‌ ? 


पहु मेरे मन का मधृ-पल्ठी 

मधुर दुम्दारी स्मृत्तियो कै चल-पख लगाए 
भटक रहा रै, 

इन सूनसतिधारियोमे 

इन कीलो के इस पार भौर उस पार-- 
क्षितिज की सीपमाश्रो को च्ु-दूकर 

फिर लौट-सौट श्रता हताश-सा 

मह्‌ मेरे मनका मधु पर्ची 

इन गिरि क्ितसे पर भडराता 

तुम्ह्‌ षोजता है, 

पुकार मे केवलं तुम हो- 

इख पुकार का स्वर धीरे-धीरे उठना 


सेद्तर 


पर 

फिर्घछाजाना दहि भक श्रसयीम सीमा त्व, 
ग्रम्यरके समुद्रम जमे मथन उठता 
प्रौर 

लहर पर लहर पटहरती श्रात्ी है किर 
दसो दिक्षाएं जगं चीस-चीस उठनी है 
श्रौर पूद्धनी ह मुभस-- 

तुभ कहं सो गए? 

प षया उत्तरष्? 

तुम वोत 

वहू सो गए? 


श्ल 


लहर भीरमे 


इस लहर को बाधलरु भुजपाशमे, जो 
शीश धुनती जा रही इस भोर से उस भ्रोर। 


मेरी भावना क साथ इसका विकलं हाहाकार 

मेरी प्यास का साथी लहर का यह्‌ चिरन्तन प्यार । 
दसफो एक भी तट नही, मुभको चल्द ह सव हार 
मनकी कामना यह्‌ 

लहर के साथ वह्‌ जाऊ 

सपन तो वधनषाए, बाँध श्रव प्रलयकाही छोर । 


किसी भ्रनूराग की मारी, किसी फे ददं से घायल 
किसी न्रभिश्ाप से पीडित लह येच॑न है पतं पल 
किमेरा मन प्मभागां भी किसी श्रनजाने पर चचल 
निमिप भर साय इसके वंठ कर तकदोरयो रो चु-~ 
भ्रभोतोदूर होगा लिदगीकी रात का वहु मोर) 


पिबदहृतर्‌ 


लहर, श्रा, सीचदे मेरे दसी मन ये सजत रेखा 
पटी सुख भी प्रतिच्छत टै पह, विसने कमी देषा? 
ममे श्रते रि तेगाकौनमेरे माग्यकालेसा 
दूयोदे ज्वारमे.मेरे 

हृदय की कल्पनभिो फे-- 

उठा, फिर पे उठादे प्रतय वाती वेगवान हितैर। 





विष्टर 


यहु भ्रेष रिकेत 


सारी रात गर, न षरि वहु श्रव तक उतरा मन मे) 
कब तक रीते-रीते सपने भटकेगे जीवन मे ? 


बध न पाया भ्रव तक जो जीवने मे उफनाता है, 
ज्र श्रन्तर मे लहराता है, भधरो पर गातारहै, 
वह्‌ अर्दय जो छाया बनकर मु पर छाया रहता 
जो उमग बन उठता रहता मेरे मन मे, तनमे । 


सतत्तर्‌ 


क्रितना चाहा एक लहर हौ एेसी मुक तक ध्राए, 
जो मूर भ्रपने सपनोफी मचिलतकते जाए, 
किन्तु बोतते जातत ह दिन, मसि, वप,स्वयु ही- 
तट पर मौन पडादही रहुजतताहुं म उलेकनमे। 


क्व तक यह्‌ ददिन की प्रधी मूको भरमाएगी? 
ष्या प्रकाश की रेखा मूक तक कभी नही श्राएगी ? 
क्या यह्‌ भ्रधियारां दही मेरे मन का रिक्तं भरेगा- 
क्या यह सारा ही जीवन बीतेगा इसी जलनमे? 


ध्ररस्तर 


किन्तु 


प्रव भी कभी कभी सपने से तुम भति हो, किन्तु 1 


वे उन्मादी दिन, बेहोश्षी के पल, कव के बीते, 
भ्रंखो के रतनारे मधघुघट हैँ श्रव रीते-रीते, 

जिस पथ से मधुमास लिये तुम चुबह-सा श्रति थे~ 
भूले-भरटके उसी पन्थ पर मिल जातेहोकितु 1 


जिन नीलम नयनोसे फरती थी श्रनुरागी प्रा, 
प्रखो से पढ लौ जाती थौ जिन भ्रांवो कौ मापा, 
उन रभसो के सम्मुख भ्रव भी जवर्भेभ्रा ही जाता~ 
तुम धौरेसे कुष् प्रयाससे मूस्कततिहो कन्तु 


उन्नाषी 


वहूत भुलना चाह रहै हो, मुकफो तुम वढमागी 1 
किन्तु वहत मुद्विल से वस मे होता मन भ्रनुरागी, 
इसी वीच, जव तुमयो मेरी साद श्रचानक भ्राती-- 
तुम मसे भिलने को वेहद मवृलति हो किन्तु । 


षंसे भूल सके तुमं एतनी जस्दौ पत की वर्ति ? 

वे सोनेके दिन मन मोहून । वे चाँदी की रतिं? 

किस मरीचिका मे उतरे हो मुकको यही वत्ता दो-- 
तुम भरसक श्रपने तन-मन को भरमतेदहो, कितु । 
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भस्सी 


किन्ही विगत स्वप्नो फी स्मृति मं 


नौली नीली भील, शिक्चिर का तीखा, तेज पवन 
शरिही विगत स्वप्नो की स्मृति मे इना इब मन 1 


ममे रौर कितनी सहनी दहै 
व्पथा तुम्हारे इस भ्रभावकी? 
सोमा केभौ नही भ्रएमी क्या 
दुख-सरिता के बहूव की? 
मनकी सृष्टि ददके शीत पवनसे 
जलकर जड हौ श्रा 
एकं सनातन दूस की मूत्त पकार टुभ्रा जीवन । 
हाय 1 विगत स्वप्नो कीस्मृतिमे 
इ्बा दवा मन) 


दक्यासी 


चिन्तुकभीतो एस जख्तामे 
जीवन का युम चिनहु जगेगा 
स्वप्नो की मधजती नग्न शामोपर 
फिर मधुमास खित्तेगा, 
यही एफ श्रास्यातेकरर्ग 
सहता सव बाधात्‌ दिरिरवे 
कभी वसती प्रात पित्तेगा तेकर कनक किरण । 
भ्राज विगत स्वप्नो की स्मृतिमे 
इग इवा मन । 


बयासी 


श्रनन्त~गीत 


प्रात-पवेन श्री" साष्य-षमीरण दुहुराति हँ उन गीतौ को, 
नश्वर थो वीणा जो टरो, लेकिन वह्‌ सगीत अमरदै। 


देह एक माध्यम है जिसको श्रपनाता विदेहं कोह 

ल्प भ्रौर श्राकृति्यां बनती श्रौर निगडती रहत भर्तिपल, 
जपे लहरे उमड-उमडकर प्राती ह, मिटती जातौ ह~ 
किन्तु सनातन है वह्‌ धारा जो लहरो से पृथक, प्रचचल, 
इ-द्रधनुषं कितने ही बादल 

कै पखो पर उड जाते है- 


लेकिन यह सारा सुख दुख धारणं करता श्ाइवत प्रम्बर है । 
बेटो कल्पना की मृ्यु पर 


तयामी 


क्या अफपोस भ्रग॑र कुं सपने दट-टुट कर बिखर गये है 
वह्‌ मानस जो नई भृष्टि रचता है प्रतिक्षण यदि जाग्रतदहै? 
श्रौर श्रौर प्घपं भैनने की यदि ताकत है प्राणो मे- 
कोई फिक्र नही यदि जगके श्राधातो से तन प्राहुत है, 

क्षिव होकर पीताजाजो 

जीवन के प्याले मे ढल जाए- 

तेरे भ्रधर न्रुमकरश्रमृत वन जाएगा जो रि जहरहै। 


तोड सभी रेखाएु धृघली कुद एसा प्रभिनवे होकर जी 
जीवन की हर सासि एक इतिहास ्रलगतेरा वन जाए, 
प्राणो कौ श्रनत गहराई, सुदरता, माधुय सजाकर 

गाकु एेसा मीत कि जिसको समय बार वार दुहराए, 
किसी एक दिन तनकी वीणा 

हो जाएमी मौन टृटकर-- 

किन्तु मरेगा नेही कभी जो चिर-मुखरितश्राप्माका स्वर है। 


चौरासी 


खडित लहर 


हम दीनो से बहुत वडा है जीवन का सागर 
तु भौ एक सहर है डित, म भी एकं लहर । 


यहु राई दविखनी पवन, यहं एकं लहर उठ श्राई, 
म्रौर दूसरी लहर उठाती श्राई्‌ यह्‌ पुरवाई, 

एक निमिष, दो लहर, आविग्न सम्पण कमनी 
किन्तु सनातिन है यहे सोमाहीने, गहून सायर । 


तू है एक रागिनी, जब वजती बहार छा जाती, 
मैभीरएकरागकीध्वनिह दूर कही से भातौ, 
एक गगन, दो ध्वनियां, एक निभिप की यदहं थरहिट 
कितु सद्वा प्रव्याहृत मौर भसखडित जीवन का स्वर 


पिथ्यासी 


तू दै क्रिसी दार-देहरी पर रखे दिये की बाती, 

ममी एक दीपकी लौ, जो पल-पल जलती जाती, 
एक निश्चा, दो दीप, घडी मर यह्‌ प्रकाश की रेखा 
किन्तु चिरन्तन किसी ज्योतिमे दोनो दीप भ्रमर) 


यहु क्षण रै जो मिट जाता है, जीवन श्रागे चलता, 
केवल रूप वदलं जाने से सपना नही बदलता, 
हम दोनो श्रनन्त की भ्रत्तिमि मिल तक साथी है 
शेष जर्हां होता है जीवन का श्रविराम सफर) 


।। 
१ 


> 


एवासी 


श्रा, भूसीव्रत की घटा । 


दद के तूफान लेकर श्रा, 
मृत्यु का सामान लेकर भ्रा, 
भ्रा, मुसीबत की घटा । तेरी प्रतीक्षा ह 1 
वुमन पाहू ज्योति भ्रव तक सिलमिताती 
भण~दीपक की शिखा जाग्रत चिरन्तन, 
मृत्यु के ्षोतल परक्षमे भी जभेगी 
अभ्निप्राणोमे भरी प्रतियाम, प्रतिक्षण, 
राति कीसारी सियहीनता, 
सृष्टि की सारी तबाही ला, 
भ्रा, मूसीवत की धटा 1 तेरी प्रतीक्षा दहै। 


संतासी 


देरहाहंर्म स्वय तुषो निमध्रण 
दावितिहोतो इस शिसाको, भ्रा, वुभादे। 
अमृत श्रौ विषजो समी पीकरफनीदहै 
चेतना पह भ्रात्माकी, भ्रा, मिटा दे। 
विष-भरे धट भ्राज सव भरना, 
विप~वुमे घातक सभी शर ला, 
ग्राजतेरीश्रौगमेरीमभी षरीक्षारह) 
म तुमे श्रावात परश्राघातदूगा 
हूर मूसीवत मे युगल वाहे उठाकर, 
ट्ट सकता ह, मगर भकना प्रसम्भव, 
देख ले यह्‌ भी चुनौती भ्राजमा कर, 
मुभे जीवन के सफर मे, 
ददंकेट्रएकस्वरमे, 
जमसेहीदी गरईजो यह दीक्षारै। 
ग्रा मुसीवत की घटा ! तेरीप्रतीक्षाहै 


भ्रटासी 


प्रश्नं चिरन्तन 


कौन भरता दै स्षमयकोवेरुमे ये स्वर उनीदे? 
इ्बतादही जारहा गहरा्ईयोमे सुष्टिका मन। 


ये क्षितिज फ छोर तक फली हुई भिरि श्र खलाणं 
किस गमतवासी चरण कोदे रही वठकर निमत््ण ? 
तृष्ति-से फले हए निदचेष्ट ये नीते सरोवर, 
भ्रोर पे भरमशदयो मे हास्य किस्तकाहै रहा छन? 
कौन उञ्ताहै पवन के परख षर 

सगीत-सा यह्‌ ? 

कौन उतराभा रहा है श्रात्मा पर यहु चिरत ? 


नवासी 


स्वप्न परियो सी सुरभि कौ मधु हिलोरे उठ रही, 
दस दिक्षाप्रो मे वरस्ता किरन का सिदुर पावन, 
एक मोहाविष्ट-सी करती श्रजानी केत्पनां मी 

छा रही सुध बुघ युलाती विकल प्राणो पर सनातन, 
कौन सुर-धनु मे सिमट कर 

श्रा रहा सौन्दय-सा यह्‌ ? 

ग्राह्‌ । किसके स्पश सुख से विमूच्छित यह दग्ध जीवन ? 


ग्राज यहु भ्रालोककी धारा गगनसे छनरहीदहै 
डवता मन, कितु, जसे उठ रहा श्रस्तित्व ऊपर, 
बहु रहा नव-चेतना, उल्लास का नन्दने-पवनदहै 
प्राज जेषे स्वगं उतरा प्रा रहा उन्मत्ते भरूषर, 
मक्त होते भ रहै सव द्वार 

जसे चेतनाके 

ग्रोर खुलते जा रहे सारे हृदय के जीणा बन्धन । 





नभ्य 


प्रियं ! वमन्वद्ादाः 


फलो को पभ्रपनी वाहोमे भरनेका 
सपनामेराभीदहै, भौर तुम्हाराभी, 
लेकिन मेरा भाग्य,किजोभी फूल चुन 
केवल फूल नही, होता गारा भी; 
दुनिया इूव गई हैमधु कै मेलेमे 
मेरे वीराने मे कुं भी नया नही) 

प्रिय । वसन्त प्राया, 

पर 

पत्र गया तही 1 


अरान्वि 


गुनहगार 


वे क्षितिज करि जो प्रतिध्वनित 
क्रिया करतेये मेरे गीतोको 
सब एक एक कर दूब गए 
फला जीवन मे श्रन्धकार । 


वे भी कुछ स्वप्निल घटिया थी 

जब था केवल मधु का मौसम 

मदहोक्ष हवाश्रो मे मेरा मन 

पस लगाकर उडउता था, 

था एक जमानारेसामभी 

जव मेरे इगित पर उठकर 

सौ-सौ सतरगे सपनो का 

मेला-सा भ्राकर जुडता था, 

वह्‌ मघु का मौसम, वे स्वप्निल धियां 
सथ मानो बीत गरई- 


तराचवे 


श्रवद्ेप रह्‌ पे ह जीवनमे 
केवल कुदं जलते श्रगार । 

म सोच रहाह, इस पतकरमेदही 
मधुका सतार कष, 

इस श्रन्धकार से लड, 


प्राणा के श्रम्नि दीपं कौ जलनेद्रू, 
जव त्तक न सुवेह्‌ कौ स्व किरण 
मेरे मस्तक पर तिलक करे 

तव तक इने श्रांखो के भटके-भटके 
सपनो को चलने दू, 

चल रही भ्राधियाँ धूल भरी 

सूनी जीवन की घाटीभे- 
लेकिन जव कमी पुकारूगा 
लौटेगी, लेगी बहार । 


लेकिन तुम ? तुमसे मेरा कोई 
प्ररन नही श्रव रेष रहा 
मेरी बरबाद जिन्दगी मेरे सवं । 
प्रहनो क्ल उत्तर है, 
जो जन्भ जन्म की प्रीत निभाईहै 
तुमने मुभसे क्षण भय 
इस नयी रीततकेश्रागेमेरा 
निददछल प्यार भ्नुत्तर दै, 
लेकिन तुमसे भी श्राखिर उत्तरतो 
मागाही जाएगा 
तव तुभ ठह रए जाग्मौगे 
अपनी श्रात्मा के गुनहगार । 
। । 


चौरानवे 


एक क्षण 


एक क्षणं मे जन्म-जन्म भमै जिलांकेर 
ध्रथं तुमने दिया मेरी कामना को, 
इसं प्रवासी मेच को सौगध सुभकौ 
र्पदूगा म तुम्हारी कल्पना को। 


छवि वुम्हारे सुशोभते भन की नयनकी 
पुतलियोमे ग्राजकर देखा करूयीा, 
प्राण । प्तौसौ जन्म वदलेमे चुकाकर 
एकक्षणके मौल क्रा लेखा करूगा 
भग्त वीणाको कि तुमने स्वर दिया 
छद दुगा मे तुम्हारी भावनां को) 


विचानपे 


सोजता श्रपने सपन के दैवता को 
दवार द्वार पुकारता भटका किया ह, 
जिन्दगी तो प्रसि निमिप ठलती गर है 
कितु जव तुम मिते उसक्षणही जिया ह, 
म तुम्हारे स्नेहको प्रनुरक्ति दरया 
सिद्धि तुमनेदीकिमेरी कामना को। 


प्राण 1 जो तुमने दिया इतना दियादहै 
रिक्तता मेरी युगो की भर गर्ईहै, 
किसी बुभतेसे दयि पर किरन कोई 
एक जादू-सा कि जसे कर गर्दै, 
सोचता ह भेटमे रखदू सजा कर 
प्राण का दीपक तुम्हारी श्रचना को। 
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्िषन्वि 


यह्‌ एक लहुर का प्यार नही, मेरा है 


लहर सौ वार किनारे से टकरकिर सीटी 
लेकिन फिर वदी बाधने भुज वधन मे। 


यहु एक दचहूर का प्यार नही, मेरारहै, 
मेरी प्राञ्च ने तुमको यू घेरा रहै, 
मेरे सपने तुमसे टकरा कर टु 
लेकिन फिर जागे बर बार जीवन में। 


सुतानवे 


कव लहुरोनेश्रपनेतटको पाया दै? 
लेकिन हर वारनया साहूम भायार 
मै तुम्हे युगो तफ वाथ न पाऊ, लेकिन 
मेरेभी गीत हसेगे हर कन्दनमे। 


यह प्यास वडी तीखी है, शा-त न होती, 
कामना जाग कर कभी नही फिर सोती 
विवास वडा है मेरा, श्रे, कभीतो 

श्राश्रोगे एक वार मेरे ग्रान मे। 


लहरो मे सोया श्रमी प्रलय का सागर 
पर, कभी उठेणा, उफनेगां रत्नाकर, 
उस रोज किनारे लहये मे इवेगे 

उस रोज बसोगेतुममभा मेरेमनमे। 


श्रखानवे 


पिषने फुल विलाए 


किसने फूल खिलाए 
फलो के कोमल श्रन्तरमे ये मधु-कोप बसाए! 


मिट्टी मे जीवनेकी धारो 

किश्चने सजल वहाई ? 

किसके इगित से अ्रधियारे 

मे चिलती युनहाई ? 

किसकी मूस्कानो की दोभा ताराग्णले आए? 
किसने फूल चिलाए ? 


निनष्वे 


जली ग्रीष्म को जव ज्वालाए 

धरती को छाती पर, 

स्नेह, सलिल के लिए शुष्क 

कठो से जवे कि उठे स्वर, 

किसका यांश्रनुराग किवादल भूम भूम कर आए? 
किसने फल लित्ताए ? 


सपने-से सुन्दर जीवनमे 

सुरघनु-सी भ्राश्षाए 

क्षणभगुर जीवनमेभी 

युग युग कौ भ्रभिलाषाए 1 

यहु सव दे, किसने आखो सेर्रासू भी वरसाये? 
किसने फूल चिलाए 7 

फूलो के कोमल श्रतरमे ये मधुकोप वसाए? 


सौ 


बेटी कल्पना की मृत्थु पर 


लडा हं जि-दगी से भव चुनौती मृष्युको दूशा~ 
उठालो यहसूराकापाव्, इसमे जहर भर साश्रो। 
यही देखु किं कितनी तीव्र विष की जलन हौतीरहै, 
कि कसे मृघ्यु मेरीभ्रत्माके मी इबोती है 


चिताकी रा मे विक््वास की कलिर्यां खिलाङमा- 
मेरे स्वप्न फ ससार पर अपार बरसामो। 


एक्मौ एक 


लिखा था जिन्दगी फा गीत उप्त दिन कश्षविति से, श्रमसे, 
कियाश्रुगार था उस कल्पना का फूल, शवनम से 

लहु को धारसेश्रवे मृप्युको त्वीर सीच्रुगा 

ममे तुम उस्र तवाही का, तिमिर का द्वार दिला । 


वुादो रोशनी मेरे सदन की ज्योत्ति सव हर लो, 

उठाग्रो भ्राधि्यां विध्वसकी,जोदेपरहोकरलो, 

जलाऊगा प्रलय के घन तिभिरमे प्राणा का दीपक 

मर्णके भो विनाशी दूत । तुम मर्भिशपि बन ्नाश्रो। 
लहु कीधार से श्रव मृत्यु की तस्वीर खीन्रुगा 





एक सौदो 


जन्म-जन्म का श्युभ सपना 


एकं निमिप हौ मधुमय श्रपने 
जीवन का मुभको देकर 
तुमने सत्य कर दिया मेरा 
जन्म-जन्म का शुभ सपना । 


कहां कह मरका है, देखो, 
कितना ददे उठाया है । 

कितनी मनकी गहन व्यथाश्रो को 
जीवनमेगायाहै। 


एक सौ तीन 


वेया भ्रनन्त तृष्णा श्रवरो पर 
रही उफतती है मेरे 

भ्राज कही भधु का पहक्षण 
मूक से भितनेकोम्रायादहै) 


एसे मे लगता साराजग 
भ्राज हु्रा मेरा ञ्रपना। 
तुमने संप्य कर दिया मेरा 
ज म-जन्म का श्युभ सपना । 


यह्‌ तौ कहौ, कहं ये इतनी देर ? 
नही क्यो भ्राएये ? 

ये मेरे जीवन मे इतने मेध 

कहा से द्ाएये? 


कहां छपर गए ये जीवेन की 
सारी ज्योति चुराकर तुम ? 
क्यो तुमने सुकरो पीडाके 
ये दुदिन दिखिलाएये? 


शायद सुख पाने से पहले 
पडता है दुख मे तपना । 
तुमने सस्य कर दिया मेय 
जेमजम का शुभ सपना) 


एक सौ चारि 


मेरो दुदेलत। 


यहं म नही, बहार पीकर प्राई ह 
मेतो इनके साथ भूमक्रर गाता । 
मेरी एके यही तो वस्र दुवलता है 
पीता कोई भौर, बहुकं मै जाता ह । 


ये वासी पवन भूमत्ा-मदमातां 
कुसुमो के श्रधरो का सघुपीश्रायादहै, 
ये महकी-महकी मजरियां मघुवन्ती 
जैसे श्रामो का यौवन गदरायाहै, 


एक सौ पांच 


यह्‌ मदिरा तो दम वसन्त नैढातीदहै 
भतो लाली देख-देख मदमाता ह । 


इन सो-सौ बलखाती लहरो को देसो 
कही चाँदनी कीमदिरापीभ्राईर्है, 
जसे ्रम्बर का मधु-कलश दलक प्राया 
सारे जग पर वेहोशीसी छाईरहै, 
यह्‌ दोवानो का काफिला चला जाता 
मै तो पीछे-पीदे ध्रूल उडाता ह) 


सुख की मदिरातोतुम पीकरश्राएहो 
प्रपनी मस्ती मे मूको पागल न कहो, 
कही तुम्हारे मधु मे जहर न घुल जाप्‌ 
इतने पाख न ्राश्नो, थोडा हर रहो, 
ैतो इस मत्तीके भ्रालम मे ग्रपने 
एकाकीपन का कुद ददं गु्ताता है । 


एक सौद 


प्यार 


श्रो परिभाषा नही कुद, 
सिफयेरहै प्यार 
चाद दने चलां कोई 
छन लिये भ्रगार । 


कसमसाकेर उफनता-सा एक पारावार, 

ददै दहै दस पार जिसके, दर्द है उस पार, 

न्राग भ्रन्तरमे, भधर पर स्िफं हाहाकार 
चाँद दूने चला कई 


एक सौ सत 


कत्पनाभ्रो मे पिते-से इद्रधनुपी रग, 

सोजती भ्राकाश-कुसुमो को श्रघीर उमग, 

वीचमे जिनके खडीहैशूयकी दीवार 
ददे है दशुस पार 


टटता तारा, मगर ज्यो प्रग्नि की रेखा 

जलं रहा-पा ग्रन्थ, जिसमे प्राण का लेखा 

कुछ नही है व्यार, लेकिन वहत कृ है प्यार 
चाद द्रुमे चला कोई 


एक स रार 


ये सपनों को मधू-परियां 


क्यो मेरी सूनी पलको पर 
विना निमर््रण उतरा करती 
ये सपनो की मधु-परियां ? 
व्यौ मेरी वीरान जिन्दगी के 
मरं मे चिल-दिल उव्तीदहै 
ये मधुवन्ती मजरियां ? 


श्रव तो बहुत दूर भाया हु मै बहारमे, कुलो से, 
कु्धमीतो मनषपानसकाहै उन प्रतीतकी भरत्येष, 
फिर यह हटी पवने क्यो मेरे मनसे उलभ रहा प्राकर ˆ 
मूभको वेया सुख देत ईद तारो कौ फुसभटिर्मा ? 


एकसौ नौ 


तुममे दूर नेही रह्‌ सकता, पास न भ्रानि करा प्रणरै, 
भूल नही पाता, पुकार पर प्रे, कंसी उलभन है । 
इस दुख से वरवाद जि-दगौ से श्रव दूर वर्ह जाऊ 

व्यथं बुलाती मुमको भिलमिल लहरो की ये किनरिया। 


तुमसे रूप मागकर लाई ह लहरो की किनरिर्ा, 
तुमसे मघु की भिक्षालतेकर श्राह ये मजि, 
प्रोर तुम्हारे नीलम नयनो की परदाईली नभने 
मने भी तुमसे पाया है घायल मन, सुनी घटिया । 
भ्रनिमत्रित क्यो उतरा करती 
मेरी इन प्यासी पलको पर 
ये सपलो कौ मघु परियां 


एक सौ दस 


स्वप्न-सदेसे 


रोज रातकी स्याही भरकरभ्रांखलमे 
लिखलत्ता स्वप्न्‌ सदेसे तुमक्रो प्यार के । 


मसे मिलना मन का वन्धने हो गया, 
कुछ एेसा भिल गया कि सव यदवो गया, 
तुमने एक पुकारयप्यारकीक्यादेदी 

मने तौड दिये वधते ससार फर) 


एक सौ ग्यारह 


तुमने प्रारौमे भर दी वहु रागिनी 
दिन वौराए, वेसु दहै हूर यामिनी, 
प्रवर्म वाधा करतार हूर गौतमे 
वे भटफे-भटके से क्षण श्रमिसाररे। 


वोलो, कव खोलोगे प्रवे यह्‌ श्रवगुण्ठने ? 
कव यरसाभ्रोगे अधियारे पर कचन? 
प्रायो म इस पार वुलाता ह तुमको 

मेरे मनचाहै साथी उस पारक । 


रोज राते की स्याही भरकर भ्राखमे 
लिखता स्वप्नं सदेसे तुमको प्यारके 1 ° 





एक सौ दारंहं 


एक दिक्षा तै 


एक दिक्षा से याद तुम्हारी श्राई 
एक दिशासेश्रायाहि श्रवियारा। 


देखें कौन इबता है श्र मनको 

यह्‌ श्रधियारा या मूस्कान तुम्हारी, 
कौन पुकारेगा मेरेप्रणोको 

यह्‌ सूनापन या पहचान तुम्हारी, 

जो भी मुशे षाघ ले, सव स्वीकृत है 
बहूत-बहुत मे भटक भटक थक हारा । 


एक सौ हैरह्‌ 


तुमथे तवमव्सषभी पूनमहीथी 
कुद णेती थी प्राणा । तुम्हारी काया, 
प्रौर भ्राज भीमेरे तनमे, मनमे 
वसी हुई है प्रचल तुम्हारी छाया, 
इसीलिए सम्भवदहैद्सशछापासे 

हो जाए यह प्रधियारा उजियारा । 


कितु कपिने लगा गगन श्रबदेखो 
कलियो की श्षवेनमी म्रखि भर श्राई 
गले लिपटती फलो के, चौको-सी 
छहर गई है सहमी-सी पुरवाई,-- 
एेसेमेमेराम केहूता, शायद, 
तुमने मुककरो फिरसेकही पुकारा) 


एक दिशासे भ्रई याद तुम्हारी 
एक दिक्लासेञआयादहै ्रधियारा। 


एक सौ चौदह 


वेदना छेष रह्‌ जाए 


तुम श्राए्‌, जपे श्य किसीकेमनमे 
सुख कौ भटकी-सी एक लहर उट ब्रा, 
तुम श्राज गए, एेसे जसे जीवन से 

सव चला जाय, वेदना रेप रहं जाए 1 


यह्‌ प्रथम किररा-सा उजला-उजला जीवन । 
यहं जीवन की, सुख सपनो कौ श्रस्थिरता । 
यह ग्ला की लह्रो का उठ उठ प्राना, 

यहु लहरो की चचलता, क्षण-भगुरता ! 


एक सौ प्रह 


इम धूप-्छाह मे भटका-भटका यहु मन । 
जसे श्रावारा वादल उडता जाए 1 


परतुमश्रतिहीतोहो, जति क्वौ? 
प्रस्तिष्व तुम्ही मे इूबा रह जाता है, 
प्रनुभूति उसी पावन क्षणा की यहु जीवन्न 
सुल-दख के मिप्नस्वरोमे दुहराताहैः 


जसेतुमदहीहीततन भी, मेरामनमी 
मेरा सव कद्ध श्रपनेमे सदा स्माए्‌। 


एक सौ सौलह 


एक द्द का सागर 


लाल लाल सध्या इूबी श्रनुराग भरी, 
(तो) रेशम वाली रात श्रागरट्नाग मरी, 
अब इस मनकोश्रौरक्डाले जाऊ ? 


मजो इव रहा, मेरा श्रपराव नही, 
तुमने क्यों यह्‌ लहर उद्र है, बोलो ? 
भंजो सुध बुध भूला, मेरा दोष नही, 
तुमने क्यो आवाज लगाई है.बोलो ? 
तुम जब वाद बने हो, मुम विवशता है 
एक दद का सागर वन उफनारऊ मै । 
प्रिय 1 इस मन फे क्ये कषयं ले जा म? 


एक सो सत्रह्‌ 


है माधव 1 यहु क्या कर डाला ? 


तन मन प्राण जलारए दप्ती 

ये भजरियो की मधू-ज्वाला 
हे माधव । तुमने मेरे इस 

सूमे मन क्यीक्याकर डाला? 


रिक्त हृभ्रावेठाहभ्रवेतो 
स्नेहं लुटाकर सारा शअ्रपना, 
मूफे कह ले जाएगा श्रव 
गई वहारो का गुभ-सपनां ? 


एक सौ उन्नसं 


मेरी म वसन जिन्दगी षग 
प्रबभ्रोरनव्यगकरोतुम 
मधु-सियनसरेभीनशात होगा 
मेरे उरका यह्‌द्धाला। 


एन वसन्त फी भरी वहारो 

से मूको पया रहय प्रयोजन ? 
किसके हित कर षणार्म 

ध्रव दतने सुख फा प्रभिन-दन? 
है वसत । लौटा लो, भ्रपने 
मघुकफादाननदो,पीनेदो 
मूको श्रपने दुख की हाला! 


ये भूमती बहार, पोकिल कै स्वर 
मेरे पह्चाने ह 
कितु इन्हे कष्या फरू किजववे 
भ्राज यन गये श्रनजाने ह? 
मुभे डूबने दौ मतीत की 
सुधियो के मधु-यामोमेदही 
तुम क्या जानो गए जमानेमे 
मैने कितना मधु ढाला ? 


एकं सौ बीस 


मेरी "कत्पनाः 


नोल गगन के जगमग चदि सितारोमे, 
दुम नभ-कुमुमो को वेभान कतारोमे 
या इस मौन, भग्न वीणा केतारोमे 
यही कही तो ह्मी मेरी कस्पना । 


जीवत मे सूनापन जेते श्रा गया 
प्रधकार का बादल मनपर दा णया, 
सहसा यह्‌ क्या त्रा कि मेरे स्वप्न की 
करूर कालका द्रगित मात्र मिटा गया, 


विव की तीत्रहिलोरएकही र्ठी किल 
मुलस गई मेरी धमूृतमय कामना । 


एक सौ दङ्कीस 


ग्रभीगएक्षणकीदही ससे बात 
उतरी प्ररुण किरण थी, पर श्रव रतिदहै, 
ग्रन्धकार, सुनसान, तबाही का म्नालेम 
मरार हर कली, जला ह्र पात है, 


उजडे हुए इ ही वीरान नजारोमे 
कही भटकती होगी मेरी भावना 1 


किन्तु जह भी कही किरन मूस्कातीहो 
जहाँ मप्युके द्वार जिन्दगी गातीहो, 
जहा भ्रधेरे की मात्तमपुरसी करने 
प्रम्बरसेर्चादनी उततर कर भ्रातीहो, 


जहां प्रभाती गये मगस्मय स्वरमे 
वही वही पर जागे मेरी कत्पना 1 





सतौ छव वास्त 


एक लहर 


एक लहर तट से टकराई 
भ्राज किती सुखस्रागरमे फिर दुख का ज्वार उफनता होगा 


भाज बहुत दिने वाद उदासी फिर मनमेषिरतीश्रतीषहै, 
ठेसा लगता किसी दिये की बाती श्रजि बुमी जतीदैः 
सुन पडती है एक ददं की चीख मूकेहरषएककठ्से 
श्राज केही कोई केवि श्रपने गीतो पर सिर धुनता होगा । 


एके सौ तैष्स 


रवप्न सभीकी अ्रखोमे सुखके कुछ क्षण सेकरग्राति है, 
लेकिन प्पने ही तो है, वनते.वनते मिदते जति है 

एक अजीव चुमन सी मेरे तन-मन को वेधे जाती है 

कोई पलो का मारा होगा, अव काटे चुनत्ता होगा । 


लेकिन तुम निराश होकरगरु मेरे पासन वटो श्राकर, 
ग्रानिवलेक्षणकोदैषोजो कु बौता उपे मला कर, 
देखो भ्रव भी सारी शक्ति लगाकर मे श्रपते प्राणोकों 
गानाहकि दुर रहकर भी कोर सव कुद सुनता होगा । 


एक सी चौवीसं 


एमे नहीं हंसो 


एसे नही हसो 

मन का प्रचल हिम चल जिससे कापि कापि हह जाए 
प्रिय । तुम रेसे नही हसौ । 

वह्‌ च घनन कसो 

मैरा जनम जनम जिस वधनमे वदी वन जाए 
प्रिय ! तुम वहू ष-धन न कसो । 


यह प्रभात का कचन, क कुम, 

कलियो पर किरणो का रेरम, 

दसो दिक्षाश्रोमे ग जित्त यह 

धरती के जीवन कौ सरगम 1 
पिसानदहो कही यह सव कुद 


एक सौ पच्च 


भ्राश । तुम्हारे रजत-दस्य की रेखा मे सिमट, 
इतना मोहक नही हंसो । 


कख सुरधनू-से सपने मेरे, 
मेरे मन काश्रम्वरपेरे, 

कुदं वादल सी सजन केत्पना 
भी खिल उठती सांम-सयेरे, 


एसान्हो दुम्हे पञंतो 
प्राण 1 तुम्हारे दग्ध स्पृश से यहु सब कुं उड जाए, 
एसे मनमे नही बसो। 


दंसो, किन्तु वेभान न करदो, 
वधन कसो, मुक्त भी करदो, 
मेरा दीप रखो, किर श्रपने स्नेह 


ज्योति से श्रामूख भरदो, 

मुभको तुम ठेसे श्रपनामो 

छन्द तुम्हारा दहो जाए, पर, स्वर्‌ मेरा उफनेाषए, 
वीणा रेसी श्राज कसो । 

प्रिय 1 मेरे मनके बादलसे 

प्रमृत वन बरसी । ° 


एक सौ दछञ्बीस 


राग-शिराग 


भरसे नभ तक दाया जनि केसा राग-विराग। 


किंस कुहेलिका मे सपनोक्ी वदी हुई दिशाए्‌ 1 
जाने किंस निगूढ से उठती प्राज भगिनि रेखाए । 
चरस रह्‌ एेसा मधु जिसमे श्राग लगी-सी दिती 
राखि विद्धी भू पर, भ्रम्बर पे भरता सुमन-पराग । 


इस मायामे इव रहा मन, मन का हृहकार, 
श्रौर धूप-सा जलता मने का यहु चदनिया प्यार, 
किन्तु वश्य श्रात्मा कौ वीणा सिचि हुए तारो षर 
खोर््‌सो भ्राये जाती है वरवस्त दीपरके-राग। 


एष सौ सत्तादसं 


„०५७ 


खक चौ पय 


छाया हाथ नहीं श्राती 


भेरांमनपततोर्हरिण हुभा 

तुम गघहृए नो भटकाती, 
खोज रदा ह दिद्या-दिशा, पर 
खाया हाय नही भ्राती) 


केल तके तुमं मेरे प्राणो पर मूत्तं सत्यसं छाएंये, 
मन की देहूरी पर्तुमनेद्ी दत शत दीप जलाये ये, 
जव से उने मधुबन्तक्षणोको तेकर तुम हो कते गये- 
सच मानो बहार की कोई लहर नही मू तक म्ाती । 


एक सौ उनत्तीम 


इतने प्रशरीरो होकर तुम किरक्यो मुर तक मप्रातिहो? 
द्म मरस्यलकी तुष्णाकोक्यू ब्राशावनमभटकातैहो ? 
तुमजो सपनेत्तिरा रहैहो मेरी द्ूबी पलको प्रर 

सच मानो उनसे श्रधरो दी श्रनवुक प्यास नही जाती 1 


बोलो, यह कंसे सूट दहो, रोते श्रौर सुलति हो, 
मेरी वीणा के तारो पर श्रपना दद बवजति हो, 
फिर तुमने ्रपनेही हायोष्मू ये रेखाएं खीची? 
मेरी प्रर तुम्हारो वाह जिनको मेट नही पाती । 

मेरामनतौहरिणि हप्र 

तुम गध हुए जो भटकाती, 

खोज रहा हँ दिशा दिशा, पर 

छाया हाथ नही ्रात्ती । 


एक सौ तीत 


पालो से 


भोरकी करिररों तुमे मां जगाने 
वाघ कर मत रवंठ पांसो की उडनें 
नीड से बाहर खुला श्राकाश्च भीतो देख । 


वहत देखे स्वप्न सुख के नीडमेदह 

इस परिधि मे जिन्दगी सारी वितादी, 

विजलियो सेतो यचा तु, किन्तु तूने 

मागो धी जिन्दगी मे वहु बुरदी, 
कौनसाभयदहै तुके ? पर तोल, उट चल 
नीड से वाहरे पुला भाकाश्ंमभीतोदैस। 


एर धो दव्तोष 


एक किरण एसी श्रई 


प्राजं किसी चदा-तशेरीसे 
एक किरसण दे्ी भार, 
वहत दिनोसेचुेदीपकी 
वाती तिक उभर साई। 


पसा लगा कि कोई सपना फिर से पको पर उतरा 
जपे पौ मेध किसी एवत का शोप च्रुमता हो, 
कुद ेसा भ्रनु रा उमड वर प्रन्तम के तत से प्राया 


एवः यौ ठी 


बहती धारा 


सुख दुखलकेदोक्रुल, प्रौर मेरा मने वहती धारा, 
दोनो मुकर हुए, पर, कोष दूना नही किंनारा) 


जानेवयाहो गया 

किं चचल मनवा हूभ्रा विरामी, 
जाने पिपत अनजानपियासे 
ष्ये लगन टै लापो, 

जेते धारा्रंसमृदक्र 
सगर्की धुन गाए, 


एक छौ पंटीत्त 


वह उटाकर वदे किनारा 

धारा धढती जाए, 

वसे ही इस मोहे भरी दुनियासे 

वाह्‌ द्ुडा कर 

मनवा भागे तोड स्नेहं की 

प्रौर घृणाकी कारा। 
दख सुकेदो कुल, भ्रौर 
मेरा मन वहती धारा । 


रग बिरभे फूल खिलाकर 

धारा को ललचाए, 

करल वहूत भ कलाए, लेकिन, 

धारा हाथनघ्राए, 

इसी तरह भ्राशा कासौरम 

श्रौ", सपनो कौ कलिर्या, 

जग बिखराए लेकिन मनवा 

भूल गया रगरलिर्या, 

भरी जवानी मे जोगी सा 

मनन रुके, बट जाए 

पीचे पीले भागे जग का 

श्रधियास, उजियारा॥ 
सुख दुख के दो कुल, ग्रोरः 
मेरा मन बहती धारा, 
दोनो शके हए, पर, 
कोई छता नही किनारा । * 


एष सौ छत्तीस 


सिम्दगौ भ्राग है कि पानी है 


कमी भ्रगार बन के जलती है, 
कभी भाखोकी राह टलती है, 
जिन्दगी प्राग है कि पानी वै? 
हर घडी रग जो बदलती है ? 


जाने क्या क्या सपनं दिखाती है । 
केसी वैसी लहर उठाती है । 

चि दगी तृप्ति है ? पिपासा है? 
बुभती जाती है, वदती जाती है। 


एके सौ सेत्तीस 


बाह उठाकर वटे किनारा 

घारा धठती जाए, 

वैसे ही इस मोह भरी दुनियासे 

वहु द्युडा कर 

मनवा भागे तोड स्नेह की 

प्रीरघृणाको कारा। 
दुख सुखकेदो कुल भ्रोर 
मेरा मन वहती धारा। 


रग विरये फूल खिलाकरर 

धारा को ललचाए, 

फूल वहूत भ लाए, लेकिन, 

धारादहायनभ्राए, 

दी तरह प्राणा का सोरम 

प्रौ", सपनो फी कलिरपा, 

जग दिखराए लेकिन मनवा 

भूल गया रगरलि्या, 

मरी जवानीमेजोमीसा 

मनन स्मै, पढ जाए 

पौद्य पदे मामे जगका 

श्रपियारा, उजिपारा। 
मुख दुमे दो प्रन, प्रोर 
मनेराभ यटाी पारा, 
दोनो भूरे एं पर 
पोप्द्रना (रीं किनाया। ° 


क मौ दत 


चाहु उठाकर वदे किनारा 

धारा पठती जाए 

यसे ही इस मोह भरी दुनियासे 

याहि द्युडा फर 

मनवा भागे तोह रस्नेहकी 

प्रौर पराक फारा। 
दुख सुधरेदो कुलः भ्रौर 
मेय मन वहती धारा! 


रण विरे पनं सिताकष 

धारा फो तलचाषए, 

प्रतं बहत > मनाए, पेरपिन, 

धाराह्यन भए, 

पमी त्रट्‌ प्राता मा सौरभ 

प्रौग, रापनो की फलिया, 

जग वितराप्‌ चेश भवा 

“से गपा रगरतिय।, # 

मरी जयानीम जोगोमा 

मग्रे, यदु जाए 

पीटवोदु माय जमका ‡ 

धपपिपाय, उजिपफय) \ 
गुण द्तरे षेद, 
पगम पाश 
ष्टो प्रक हत दर्‌, 
१,3.१1. 


स कतै शतः 


चदिनी वने के भिलमिलाती है, 
जाने कि रचादको बुलप्ती है? 
जिदगीप्यारहै, कि पीडा 
रोते रोते भी मूस्करातीहै। 


कभी वादेल-सी धुमड ग्राती है, 
मौरब्रूदोसी वखिरजातीरहै, 

जिन्दगी सत्य है, किसपनाहै? 
बनते-वनते ही विगड जती है । 


+ 


कती है 
॥( वका जत्ीरहै, 


६५ दगी वक्तकी रषानीहै 
४ वहती जात्ती है, बहती जाती है । 


ए हि 


चाव जितने भी हो, हिम्मत से सहै जाती है, 


दास्वादस्‌ कीं हप के कहे जाती है, 
जिन्दगी वक्त की गदिदयको, जमाने भर की 
ग्रपनी हस्ती से छुनौती-सी दिये नावी दै । 


एय सौ भती 


भूचालो का कपन जीवन का स्वर है 
ज्वालामूखियो कै ग्रगारे गति है 
तूफान कादेशजिदगौकाचरदहै, 
पवन-भकोरे जीवन लेकर श्रति है, 
चदापूरजकी किरणोसे उतर-उतर 
जीवने भू को श्रपने शग लगाता है । 
जोवन गत्ता है। 


कवि श्रधषरो पर जीवन-गीत बाता ह 
गीतो से सिच-खिच श्राती है श्रात्माएे, 
जीवन कभी हेसातवा, कभी स्लाता है, 
कभी उटाता, कभी भिटाता त्राक्षाः 
दस निर्मशि-नाश के स्वप्निल पखौ पर 
देखो देखो जीवन उडता जाता है 1 


जीवन गाताहै 
प्राण-वसरी षर श्वासो फे स्वर लहराता है । 


ठक सो चालीस 


व्याप्त श भीक 


पव सादत पौर परमो मने रोर अम) 
मेरी उतयन्यष्यको प्यार ठार ? 1 
धृत कना तारो लनो सस्व उन 
रिय वन्यं मका कदा पादन, 
स्पत निर्न देर ननलाश) +, 

पका ८ ८० $ 2] {१६ 


९9५१ प्येष पत दत दृ 1 + 
हि मत्पर जन्य हु सहनन ++ 


१822, | 


एक सो दयालीस 


अयन रोरेमातुम्दागी राह पौ 
प्रय न जमिगौ विगत फी याद शो 
प्रय हो तमसौ पकाया सप म 
प्रयन सो गा वुम्द सपनी जतन म 
तुम्हार शमिति षयते भरतम हो 
जारा 
दूर वेहददूर 


यादसे पहना कि वह्‌श्मवमरगया दै 
एव यह भी धायया जो भरगयादै 
व्यारसे फहना कि दीपक बुक गमा है 
एक यह भीदागयाजो पुचछगर्या ह 
भ्राज श्रपयाध भ्रपने, दोप श्रषने, 

सव समेदटे 

जारहा्ह 

दूर ॒वेहद दूर 


एक सौ चवालीसं 


ग्रान बाला क्षण श्रतीत्त की माथा नदी क्हेगा, 

पर उपकार तुम्हारा इसक्षणकातो साय रहेगा, 
मया जन्म दूगा सपनौ कौ, नये गीत गाञगा, 
मथदूगा अकार प्रीर कलनया चदि लाऊगा, 
कल जीवन की यानापरे वहत दूर पहुच्रगा 
प्राप्नो, राज तुम्हारा श्राचसर््रातम बार भिगोचरू 1 


प्यार नही है पाप, किन्तु तुम मूल गए परिभाषा, 
श्रौर जहर वन गयामौनेकामेरा दोपजरासा, 
किन्तु यही मटकन जीवने है, यही श्रवृत्ति चिरन्तन, 
श्रनेदो, कलकेक्षणकोभीदूगार्म ब्रभिनदन, 
नयी कल्पना के ्रमृतसे रिक्त प्राराभरलूगा 
ग्राज तुम्हारे चरणोमे मन का सव मधुरस टोल । 

कल मेरी जलत्ती भ्राखो पर 

नये क्षितिज उतरंगे । 





एक सौ ख्यालीष 


